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सबना और प्रसारण मंत्रालय 

के बार के अनुच्छेवों के अंतर्गत अपेक्षित हैं । प्रावेदन पत्र भारत के 

समाचार पत्रो के पंजीयक , मई दिल्ली को सम्बोधित करने चाहिए । 
सार्वजनिक सूचना संख्या 1/ पी भार / एन पो / 1 

ऐसे समाचार पत्र जो 31 मार्च, 1981 तक प्रकाशित हो रहा था , 
नई दिल्ली, 28 अप्रैल , 1981 

उममे प्रखबारी कागज के प्रारंभिक आवंटन के लिए 31 प्रमतूबर, 1981 
फाइल सं० 33/ 49 / 80/31 मार०/ एम०पी०. वर्ष 1981-82 को 

के भाव कोई प्रावेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
पायात नीति के परिशिष्ट - 9 के अनुच्छेद- 7 के माधार पर भारत सरकार , ____ 1 . 2 किमी ममाचारपत्र /नियतकालिक पत्र की 1981- 82 में 
मूचना और प्रमारण मंत्र लय में समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के प्रख अखबारी फागज की मूल हकदारी उसके द्वारा कलेण्डर वर्ष 1980 में 
पारी कागज की हकदारी और हममे मम्बन्धित अन्य प्रक्रियाएं एमाग प्रखबारी कागज या सफेद प्रिंटिग कागज अथवा दोनों की वास्तविक खपत 
अधिसूचित करता है जो कि हम मार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न मनु 

के प्राधार पर उसके पौसत परिचालन संख्या वास्तविक रूप से प्रका 
मग्नफ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में है और एक अप्रैल , 198 1 से 31 मार्च , शित अंमत पृष्ट क्षेत्र , प्रकाशित दिनों की संख्या, प्रादि को हिमाय 
1982 तक लागू रहेगी । सभी प्रकार के मायातित कागज का मृन्य उक्त में लेने गए निर्धारित की जाएगी । यह 1979 में प्रकाणित पृष्ठों की 
लाइसेंसिंग वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए अलग से नियत किया जाएगा प्रोसत मंसग्रा पर माधारित होगा, सिवाए दैनिक समाचार पत्र के 
मौर भारत के राज्य व्यापार मिगम , नई दिल्ली द्वारा इसकी घोषणा मामले में , जिमने 1980 में उसके पृष्ठों की संख्या प्रति दिवस 8 
की जाएगी । 

तक बढ़ाई । ऐसे मामलों में 1980 में पृष्ठों की पोसत संख्या हिमाय 

में ली जाएगी । हकदारी निकालने के लिए अपेक्षित निष्पादन विवरण , 
सुरेश माथुर , संयुक्त सपिव 

जैसा कि मनुलग्नक - 2 में है, चार्ट एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत प्रमाणित 

फरके प्रस्तुत करना चाहिए ; जहां कही परिचालम मसया 2000 प्रतियो , 
अनुलग्नक - 1 

प्रति प्रकाशन दिवम मे अधिक होती है । 
वर्ष 198 1- 62 के लिए प्रखवारी कागल को भामंटन नीति 

1. 3 ममाचारपत्रों तथा नियसकालिक पनो को पावेदन करने पर 
1. हकदारी 

निम्नलिखित प्रकार में मूल हकदारी से अतिरिक्त प्रारंभिक बधि की 

अनुमति दी जा सकती है : - - 
1 . 1 प्रखबारी कागज के प्राबंटन के लिए सभी प्रायवन पत्र फार्म 

( 1 ) प्रति प्रकाशन दिवम 50, 0001 
आई० ( इस नीति के अनुलग्नक- 8 के रूप में पुन. प्रस्नुत ) में दिए आने 

प्रतियों से अधिक परिषालम बाले मूल हकदारी से 5 प्रतिशत अधिक 
चाहिए तथा बह ऐसे कागजातों द्वारा समर्थित होने चाहिए जो इस नानि 

समाचारपत्रों/नियतका लिम पनों , 


114GI / 81 --1 
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( 2 ) 50, 000 प्रतियों तक परि- 7 मूल हकदारी से 7 प्रतिशत अधिक विसाप्ताहिक , पाक्षिक एवं मासिक पनों के मामले में 16 मामक पत्रों 

पालन बाले समाचारपत्रो) । प्रभवा 1979 और 1980 के की अधिकतम 10, 000 प्रतियों तक प्रति प्रकाशन दिवन को प्रोसत 
नियतकालिक पत्रों बीच परिचालन की वृद्धि में 

प्रसार संख्या के आधार पर निकाली गई प्रावश्यकता से अधिक नहीं 
वास्तविक प्रतिशत जो भी 
अधिक हो । 

होगा । पावेवक को प्रारम्भिक कोट के प्रावेदन के साथ ठीक तरह से 

भग ६मा अनुलग्नक - 3 सहित प्रावेदक द्वारा निष्पावित बाण पेना 
1 . 4 उन समाचार पत्रों, जिन्होंने 1981-82 के लिए अनमारी होगा और विधिवत किसी पंजीकृत बैंक धाग कुल पांछित अजगारी 
कागज की मूल हमारी प्राप्त कर ली है, यदि ये बाहें तो , परि कागज जिमके लिए वह प्रारम्भिक रूप से हकवार है के मृल्म के 2. 
पालन में वास्तविक वृद्धि के आधार तर अधिक के पुनरीक्षण के लिए प्रतिशत की गारंटी देनी होगी । कागजाती प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने 
एक बार भावेवन कर सकते हैं । इन पावेदन पत्रों के साथ इस नीनि पर भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक अप मम्मुष्ट हो जाएं कि यह 
के अनुलग्नक - 2 में निष्पावन विवरण भेजना चाहिए और भारत के भवबारी कागज समाचारपत्रों /नियतकालिक पलों के प्रकाशन के लिए 
भमाचार पत्रों के पंजीयक के पास 31 विसम्बर , 1981 के पहले पहूंच उपयोग किया गया है तो यह योग र कर दिया जाएगा । तीन महीने 
जाना चाहिए । जिन समाचारपत्रों को प्रति प्रकाशम दिवम परिचालन के नियमित प्रकाशन के माद नाममालाग्पन्न नियतकालिक पन को भारत 
संख्या 2000 प्रतियां प्रथवा इससे कम हैं , उनको छोड़कर , दावा की के ममाचार पत्रो में पंजीयक की सन्तुष्टि के लिए अनुलग्नक - 2 के 
पुष्टि में अनुलग्नक - 2 चारटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होना अनुसार प्रारंभिक रूप से आवंटित किए गए प्रखबारी कागज के उचित 
पाहिए । उन समाचारपत्रों पौर नियतकालिक पनों के मामले में , जिनको प्रयोग के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें बास्तविक 
अन्तवारी कागज की हफदारी 300 मीट्रिक टन अथवा अधिक है , निष्पादन के आधार पर वर्ष की हकदारी निकाली जा सके । 
उनको प्रावेदन पत्र के साथ प्रायकर रिटर्म की अधिप्रमाणित की हुई 
प्रति पौर वर्ष 1980- 81 का तुलन पत्र भेजना चाहिए । 

2 2 वर्तमान समाचारपत्रो/नियतकालिक पनों जिन्होंने वर्ष 

1980 -81 में प्रबमारी फागम का कोटा प्राप्त नहीं किया है उमको नए 
1 . 5 उपगेमत अनुक्छेद 1 . 2, 1 . 3 और 1 , 4 के अनुसार समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र माना जाएगा और उनके प्रबमारी 
निकाली गई हकवारी ऐसे तथ्यों की वृष्टि से जैसे कि प्रथमारी कागज कागज का प्रारम्भिक कोटा, उपरोक्त अनुच्छेद 2 . 1 में दिए गए, प्राचार 
की संभावित उपलब्धता, बफर स्टाक में उधिन मात्रा बनाए रखने की पर जैसा भी मामला होगा उनके प्रावेदन प्राप्त होने के महीने 
प्रावश्यकता और प्रत्याशित सप्लाई की पाम हालत में पुनरीक्षण प्रदाय विभिन्न से निकाला जाएगा और मार्ग की हफदारी उपरोक्त भमुच्छेद 2 . 1 के 
हो सकता है । उत्पादन / स्टाल में कमी होने की प्रत्याशित हालत में सामान्य . . माधार पर बाद को निकाली जाएगी । ऐमा प्रावेदन पत्र भारत के 
किस्म की कटौती भी लगाई जा सकती है । 

समाचार पन्नो के पंजीयक को प्रस्तुत किए गए 1980 के वार्षिमा बिपरण 

की प्रतिलिपि सहित भेजे जामे चाहिएं । 
1 . भारत के समाचार पत्रों में पंजीयक किसी भी समापारपत्र/ 
नियतकालिक पत्र से लार्सेसिंग पर्ष के दौरान के तीन महीने से अधिक 

3 विशेष मामलों के सिवाए निम्नलिखित श्रेणी पौर पनिकाएं 
की किसी अवधि की खपत का लेखा मांग सकते हैं और तबनुसार यद्यपि में समाचार पत्रों के रूप में वर्गीकृत की गई है , अरवारी कागज 
मह उस समाचारपत्र/ नियतकालिक पन की हकवारी को कम कर सकते है , के कोटे के आवंटन के लिए हकदार नहीं होंगे । 
अगर वह हकदारी उपरोक्त अनुच्छेदों 1 . 2, 1 . 3 और 1 .• की दृष्टि 

( क ) वस्तुपों अथवा सेवाओं की बिक्री को मुख्य रूप से प्रोत्साहन 
से जितनी मंजूर हुई होती , उसमें वह अधिक पाई जाती है । 

देने हेतु प्रकाशित पत्र 
1 , 7 उपरोक्त अनुच्छेद 1 . 2 और 1 . 3 के अम्मार प्रारभिक 

( ख ) उपत्रमों /फार्मो प्रौद्योगिक सम्बन्धितों द्वारा निकाले गए गह 
हकदारी निकालने के लिए अनुच्छेद 1 . 4 के अनुमार और पुनरीक्षण 

पत्र / पत्रिकाएं 
करते समय सरकुलेशन में विशेष परिस्थितियों से उत्पन्न प्रसाधारण 

( ग ) कीमत सूचियाँ, सूचीपत्र , लाटरी समाचार 
मल्पाधि लुप्तियां जिसमें हड़ताल/ तालाबन्दी या अन्य कारण शामिल है , 
मोर यह भी कि सरकूलेशन में असाधारण मल्पाधि बढ़ोतरी प्रकाशन 

( ५ ) चे प्रकाशन जिनका मुफ्त वितरण के लिए उद्देश्य हो 
के उसी स्थान पर समाचार पत्रों के प्रतियोगिता कार्य में बम्प होने 

( ७ ) उपन्यास 
की विवशता प्रथया मन्य रुकावट अथवा अन्य कोई असाधारण परिस्थि 

( च ) रेसिंग गाइस 
तिमों को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक जैसा वह उचित समझें 
प्रत्येक मामले में साधारण पीसत सरकुलेशन प्रादि पर विश्वास रखते 

( छ ) स्कूल कालेज पत्रिकाएं 
हुए, उपेक्षा कर सकते हैं । ऐसे समाधार पत्रों के मामले में जो असाधारण 

( ज ) वे समाचारपत्र / मावधिक पन जिनकी नियमितप्ता एक वर्ष में 58 
रूप से लम्बी अवधि के लिए नहीं निकाले जा सके उनकी हकदारी अन्य 

प्रतिशत से कम है । 
संगत तथ्यों को हिसाब में लेने के बाव निकाली जा सकती है । 

4. ऐसे समाचारपत्रों/नियतकालिक पनों के मामले में जिसका 
1 . 8 मानक प्रखबारी कागज और स्वदेशी प्रखमारी कागज के लिए 

कलेण्डर वर्ष 1978, 1979 अथवा 1980 के लिए वावा किए गए 
समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों की हकदारी का हिसाब 51 प्राम 

परिचालन की अपेक्षा भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा कम 

परिचालन निर्धारित किया गया है, ऐसे नियतकालिक पत्रों/समाचारपत्रों 
पदार्प पर 5 प्रतिशत बढ़ाकर या घटाकर लगाया जाएगा । 

का 1981- 82 के लिए हकवारी निर्धारित सरकूलेशन के आधार पर 
__ 1 . 0 स्वदेशी अखबारी कागज के लिए जब हकदारी निकाली गणन की जाएगी पौर तक्नुसार अखबारी कागज की हकदारी समायोजित 
आएगी , तो उसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी । 

की जाएगी । ये समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र उपरोक्त अमुच्छर 1 . 4 

के अधीन लाभ पाने के योग्य नहीं होंगे जब तक कि उनके सरकुलेशन 
2. नए वैनिक और आवधिक 

मा पुनः निर्धारण न हो जाए । 
2. ! प्रावेदक द्वारा परिचालन के प्रोजेक्शन के आधार पर संतुष्ट 

4. I जिम समाचार पत्रों का मरलेशन 1978, 1978 सपा 
होने के बाद भारत के समानारपलों के पंजीयक द्वारा नए समाचारपत्रों/ 1980 मे अप्रमाणित भोषित कर दिया गया है उनको नया समाचार पत्र 
नियतकालिक पन्नों को प्रथम भार महीम का रिंभिक कोटा दिया जाएगा माना जाएगा और प्रखबारी कागज के मामटम के लिए उपरोक्त अनुच्छेद 
परन्तु दैनिकों के मामले में 8 मामक पाठो और साप्ताहिक, निसाप्ताहिक 2 , 1 वारा सामित होंगे । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 
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5 . माबदम 

स्वदेशी प्रखबारी कागज . में लेना होगा । इस प्रकार के 
5. 1 अववारी फागण की सभी किस्मों स्टेण्डई रोटो और ग्लेज 

समानार पत्नों को हाई सी सेल से आयातित अखबारी कागज 
का भामटन साधारगनः रीलों में किया जाएगा । शीट्स फेड मशीनों में 

की उनकी हकदारी का कम से कम 75 प्रतिणन के लिए 

भी मार देने होंगे । 
मुलित समाचार पत्र तथापि अपनी हकदारी केवल शीटों में प्राप्त 
करेंगे अगर शोटें उपसम्म नहीं हैं तो रीलों को शीटों में बदलने के 

( 3 ) अगर राज्य व्यापार निगम द्वारा एल/ सी की प्राप्ति 
लिए इकबारी में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी , बशर्ते कि इस 

के 120 दिन के भीतर लदान नहीं किया जाता तो हाई 
बात का प्रमाण दें कि प्रिंटिंग बास्तविक रूप से सीटों में हमा है । 

सी सेल आधार पर प्राने बाले मफर स्टाक लदान से 

अनुपातिक मात्रा में प्रावंटन करने की कोशिश की जाएगी 
5 . 2 समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को अलग- अलग प्रायटिम कोटा 

जो माद को फिर में पूरी की जाएगी । 
उमको आपस में समायोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी पद्यपि 
प्रकाशन उसी स्वामित्व के अधीन है मौर / अथवा उनका वही शीर्षक 

6 . 3 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक स्वयेशी और आयातित 
माम है और तथापि उनको राज्य व्यापार निगम मौर/ प्रथवा देशी 

अखबारी कागज का अनुपात उपलब्धता ( समय-समय पर का स्टाक ) 
स्रोतों से प्रषवारी कागज को उठाने में प्रशासनिक सुविधामों के लिए 

की दृष्टि से भी परिवर्तन कर सकता है । समाचारपत्रों/नियतकालिक 
प्रत्येक यूनिट की हकवारी एक साप इकट्ठा करने की अनुमति दी 

पनों को सदेशी फागण उसी आकार में लेना होगा जिस भाकार में 
गई हो । 

वह उपलब्ध होगा । 


____ 6 . 4, अगर किसी समाचारपन नियतकालिक पत्र द्वारा उनको 
1980- 81 में प्रथवा पहले के वर्षों में प्रावटित किसी माता का उप 
योग नहीं किया गया हो तो उपयोग न की गई भाना को उनकी 
1981- 82 की हफदारी में समायोजित किया जाएगा । 


5. 3 समाचारपत्र/नियतकालिक पन द्वारा इस नीति के अंतर्गत 
पाटित प्रथमारी फागज का प्राधिकृत कोटा उसी समाचारपत्र/नियम 
कालिक पत्र के मए संस्करण के लिए प्रयोग किया जा सकता है और 
इस प्रकार में प्रयुक्त प्रबमारी कागज का हिसाब अलग से रखा जाएगा । 
तपापि समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र नए संस्करण के प्रारंभ करने के 
कम से कम एक महीने, पहले अनुलग्नफ - 4 के अनुसार नए संस्करण का परि 
योजित परिचालन पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठों की श्रीमत संख्या आदि और मूल 
संस्करण से प्रवबारी कागज के संभावित विचलन के सम्बन्ध में भारत के 
समाचारपत्रों के पंजीयक को सूचना देगा । तबनुमार मूल समाचारपत्र 
की इकवारी पुनः निर्धारिस हो सकती है । तथापि यह हकदारी 
संशोबित हो सकती है और परिचालन में वास्तविक विभिन्नता के माधार 
पर प्रकाशन को तीन महीने के भाव मए संस्करण के लिए नयी हकदारी 
नियत की जा सकती है । 


___ 6 . 5 जो समचार पत्र निलम्बित होते हैं अथवा जिमका प्रकाशन 
बन्द हो जाता है, उनको उपयोग म किए गए प्रखबारी कागज को वापिस 
करना होगा । 


7. छीजन 

7 . 1 हकवारी पर मभी मामलों प्रिंटिंग में और प्रेस में अखबारी 
फगज की हुई छीजन के कारण, उस छीजन की क्षतिपूर्ति के लिए एक 
समान 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रबमारी कागज की अनुमति होगी । 
महुरंगीन छपाई का इस्तेमाल करने वाले नियतकालिक पनों के मामले 
में उस प्रिंटिंग के लिए उनको मंजूर की गई साधारण छीजन से 2 प्रतिशत 
अधिक की अतिरिक्त की अनुमति होगी । 


टिप्पणी :- - उमा उद्देश्य के लिए संस्करण का अर्थ है ममाचारपत्र ) .. . 
नियतकालिक पन्न जिमके लिए प्रकाशन के स्थान का विचार किए बिना, 
वही माम शीर्षक हो , उसी भाषा में हो और वही प्रावधिकना हो जो 
कि उसी स्वामित्व /प्रबन्धक द्वारा पहले से ही प्रकाशित हो रहे समाचार 
पत्र/नियतकालिक पत का है और उसका समय परिवर्तन के साथ-साथ 
वसमाम एवं स्थानीय पाठतों की मांग को पूरा करने हेतु और शीघ्र 
वितरण हेतु कुछ परिवर्तनों सहित पुनः प्रकाशन/ अलग प्रकाप्मन हो । 


8. विविध 


8. स्वेज स्वदेशो और भन्य किस्म 


____ 8 , 1 मायासित प्रखबारी फागज का वितरण का कार्य पूर्णतया 
राज्य ब्यापार निगम द्वारा किया जाएगा । भारत के समाचार पत्रों के 
पंजीयक सभी समाचारपत्र अावेदकों को पूरी हकवारी विधिवत निकाल 
कर राज्य व्यापार निगम को देगा, ओ मायातित प्रखबारी कागज हाई 
सी सेल या बफर से राज्य व्यापार निगम द्वारा समय- समय पर दिए 
माने वाले अनुपात के प्रमुमार होगा जैसे कि उपरोक्त अमुच्छेद 6 . 2 ( 2 ) 
में निर्धारित है । 


6 . 1 जिन नियतकालिक पत्रों का तीन महीने से अधिक समय से 
नियमित रूप से प्रकाशम हो रहा है, उनकी पूरी हफबारी का दावा या 
उसका एक हिस्सा ग्लेश या रोटो पावर प्रखबारी झागज में देने की 
मभुमति दी जाएगी, बशर्स कि वह उपलब्ध हो । 


8 . 2 प्रखबारी कागज की हकवारी के स्ववेशी हिस्से के लिए 
मम्बन्धित मिलों को प्राधिकरण सीधे भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक 
द्वारा जारी होंगे । 


6 . 2 स्वदेशी पौर मायासित प्रखमारी कागज के पाटन का 
भाधार निम्न प्रकार से होगा :- -- 


( 1 ) 400 मीट्रिक टन तक की हकदारी वाले समाचार पत्रों को 

अपनी जरूरन का अवधारी कागज किसी भी अनुपात 
में स्ववेशी प्रथा प्रायातित प्रखबारी कागज दोनों हाई मी 
सेल्स सपा बफर स्टाक से लेने का विकल्प होगा । 


8 . 3 अखबारी कागज प्रावंटन नीति या प्रखबारी कागज नियंत्रण 
प्रावेश या दोनों के प्रादेशो का अनुपालन न करने वाले समाचार पत्रों 
को उस समय तक अखबारी कागज के कोटे की अनुमति नहीं दी जाएगी 
मब तक कि वह प्राणों को ठीक तरह से पालन नहीं करते । प्रखबारी 
कागज सीलरों/ एजेन्टों को अगर वे प्रखबारी कागज नियंत्रण आदेश 
के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करेंगे तो उनको हाई सी सेल मौर 
बफर पर डिलीवरी के लिए प्राधिकृत एजेन्टों के रूप में कार्य करने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी । 


( 2 ) 400 मीट्रिक टन अथवा अधिक के रुकवारी वाले समाचार 

पत्रों को उनकी हमवारी का कम से कम 15 प्रतिशत 
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संध्या 


8 . 4 जो समाचारपत्र अपना पाबंटन आई सी सेल अथवा अफर 
स्टाक अमवा वेशी स्रोतों से आबंटन आदेश प्राप्त होने के वो महीने के 
भीतर नहीं उठाते हैं , वे समाचारपत्र मागे दोनों प्रायातित अखबारी 
कागज और स्वदेशी प्रखमारी मागज का प्राधिकरण बोने के लिए 
उसरदायी होंगे । तथापि , जिमकी हकदारी 50 मीट्रिक टन मे कम है 
उनको छ: महीने के भीतर उनका माबंटन उठाने की अनुमति दी जा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . जन समाचारपत्रों/ नियतकालिक पनों को हाई मी सेल के 
प्राधार पर पाबंटन किया जाता है उनको राज्य लघु उद्योग विकाम 
निगम या ( ऐसा कोई अन्य निगम जो राज्य में कार्यरत है ) के द्वारा 
प्रम । उनके प्राधिकृत ऐजेन्टों के द्वारा भी डिलिवरी लेने की अनुमति 
होगी । हाई सी सेल की डिलिवरी विवेशी सप्लायर द्वारा न्यूनतम मुकिग 
मामा के मधीम होगी । ऐसे छोटे समाचारपत्र , जो अपनी हकवारी कम 
होने के कारण हाई सी सेल पायंटम की इम शर्त को पूरा नहीं करने तथा 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत शामिल नहीं किए जा सकते , वे समाचारपत्र 
दूसरे छोटे समाचारपत्रो के साथ अपनी हकदारी मिला सकते है और 
मेवारी कागज हाई सी सेल से राज्य लघु उद्योग विकाम निगम ( या 
ऐमा कोई पम्य निगम , जो राज्य में कार्यरत है ) द्वारा अथवा उनके 
लिए कार्य कर रहे प्राधिकल ऐजेन्टों के द्वारा ले सकते हैं । 


और किसी भी हालत में निम्नलिखित मीमाओं में अधिक न हों : - - - 
- - - 

- - . ... - 
प्रसार 

दैनिक नि माप्ताहिक अन्य 
और दिमा - पाक्षिक 

प्ताहिक 
- - - - -- - - .- - . - - . - - --- -- - - - 
2,500 नक 

10 20 % 25 % 
2, 500 और 5, 000 के बीच 10 % 15 % 20 % 
5, 000 और 10, 000 के बीच 

107 10 / 0 
10, 000 से अधिक 

5 % % 10 % 
8. 8 समाचारपत्रों द्वारा 1980- 81 में स्वपत की गई / स्टाक में रखी 
गई मात्रा निश्चित करने के लिए निर्यात प्रोन्नति इत्यादि के अंतर्गत 
1980- 81 में प्राप्त किया गया प्रखबारी कागज भी हिसाब में लिया 
जाएगा । इस प्रयोजन के लिए इस मार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक - 5 में 
सूचना प्रस्तुत करनी पाहिए । 

9. I जहां आवेदन पत्र औपचारिक रूप से पूर्ण नहीं है या उक्त 
लिखित किसी टिप्पणी का अनुपालन नहीं करना, जिसमें प्रापेदन पत्र 
की प्राप्ति की अन्तिम तिथि की रियायत भी शामिल है, ममाचारपत्रों के 
पंजीयक मामले के प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं को ठीक और विधिमान्य 
फारणों से हटा सकते हैं । भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक इस नीति की 
किसी एक प्रथवा सभी शर्तों में मच्छे पौर विधिमान्य कारणों के लिए 
तोल दे सकते हैं । 

9. 2 समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र को निकालने की आवश्यकता 
के अतिरिक्त अन्य विणेष उद्देश्यों के लिए भी समाचार पत्रों के पंजीयक 
बाग प्रखबारी कागज के कोटे को प्राधिकृत किया जा सकता है, जहाँ 
पर ऐसे उद्देश्य समाचारपत्र के उद्योग से सम्बन्धित हों जैसे कि छपाई 
मशीन में प्रयोगात्मक प्रयोग अथवा इसी प्रकार का कोई और मम्बर 
या सम्बन्धित प्रयोजन इम प्रयोजन के लिए , 5, 000 मीट्रिक टन की 
मात्रा भारत के समाचारपत्रों के पंजीयफ के निपटान पर निर्भर होगा । 


___ 8 . 6 स्ववेशी मिले कि एक मैगन से कम भेजने की स्थिति में 
नहीं है , इसलिए, कम माला बाले अलाटियों को उन्हें पायंटित स्वदेशी 
प्रबमारी कागज के परिवहन की व्यवस्था अपने पाप करनी होगी । 


8. 7 प्रक्षनारी कागज के भावंटन / सपत का निश्चय करमे के प्रयोजन 
के लिए समाचारपम की मुफ्त वितरित की गई प्रतियों की संख्या , बिना 
विकी लौटाई गई प्रतियों की संख्या अपवा अन्य कोई मुद्रित प्रतियां जो 
म तो विकी है और न ही मुफ्त वितरित की गई, पर विचार किया जाएगा 
अशी कि उनकी मात्रा मुद्रण आवेश के उचित प्रतिशत के अनुसार हो 


अनुलग्नक- 2 


म 


। 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


कलेजर वर्ष 1980 की अवधि के लिए परिचालन संख्या मावि संबन्धित सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र 

( यह प्रमाणपन्न सनदी लेखापाल के मरनाम पर टाइप किया जाए ) 
1. समाचारपत्र / नियतकालिक पस का माम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. भाषा . . . . . . . . . . . . . . . . , , . 
2 प्रकाशन का स्थान . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 4. पावधिकता ( पीरियाडिसीटी ) 
वर्ष जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मिम- अक्तू - नम - दिस- मर्षे का 

मगर बर म्बर म्बर पोसत 
फ . प्रति प्रकाशम दिवस 

प्रति मास छापी गई 

प्रतियों की मौसत संम्या 1980 
१ . प्रति प्रकाशन विषस 

प्रति मास पर बेची गई 

प्रतियों की प्रोसत संख्या 1980 
ग . प्रति प्रकाशन विमस 

प्रतिमास पर मुफ्त बित 
रण की गई मामार्थ 
गाउपर विमियम गोन 
सनम्मा एवं कार्यालय 
प्रतियों सहित प्रतियों 

की मौमत संख्या 1980 
प. प्रतिमाम मनमिकी , 

वापिस की गई और 
मम्य मुद्रित प्रतियों की 


माग -- 
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वर्ष 


जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मिग - अ - नव- विम - 

म्वा बर भ . म्बर 


वर्ष का 
श्रीमन 


1980 


1980 


पोसत सम्या किन्तु 
( स ) और ( ग ) में 

शामिल नहीं की गई । 
7. ममाचार पत्र/ नियत 

कालिक पन का प्रति 
मास का वर्ग सेंटीमीटर 
में प्रोसन प्राकार 
च . प्रति प्रकाशन दिवस 

समाचार पत्र /नियन 
कालिक पन्ना के पृष्ठों 
की प्रति माह की प्रोमम 
संख्या 1980 
छ. प्रति मास वास्तविक 
प्रकाशन विवसी की 

मम्या 
कलेगहर वर्ष 1980 मे 

खपत की गई फुल मत 
पारी कागज की मात्रा 
( माना मीट्रिक टनों 


1979 


1980 


अं ) 


फलेण्डर वर्ष 1980 में 

सापत किए गए मफेद 
कागज की मात्रा ( मीट्रिक 
टमा में ) 


प्रकाशक के हस्ताक्षर-- - - - --- --- - 
दिनाक - --- - - - 


सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र 
मने हमने फलेर वर्ष 1980 की मधि का सर्वश्री -- --- - - -- 

- - --- - - - - ( पत्र का नाम भाषा और पावधिकता ) 
के हिसाब की जांच कर ली है और अपने लिए आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्राप्म कर लिया है । मेरे हमारे विचार में कलेण्डर वर्ष 1980 के लिए 
दिया गया उपरोक्न विवरण मेरी हमारी जानकारी एय लेखा किनाना के अनुसार प्रवन विवरण में प्रसार संख्या , पृष्ठों की संख्या , आकार और प्रकाशन दिवमों 
की संख्या का सही विश्लेषण करना है । 


तारीख ---- - - - -- 


- 


- 


- 


- - 


हस्माक्षर - -- -- - - 


सनदी लेखापाल की मुहर 
1 उम न्यमित का माम एवं पद जिसने प्रमाणपत्र पर 

हस्ताक्षर किए हैं । 
2. पंजीकरण संख्या ------ 


3. पता --- -- - - ... 


अनुलग्नक- 3 
नए दैनिकों /नियतकालिक पत्रो के प्रकाशकों द्वारा दिया जाने वाला 
विवरण 
1. समाचार पत्र पत्रिका का नाम 

( क ) नाम 
( ख ) भाषा 
( ग ) आवधिकता 
2. अन्तिम घोषणा देने की सारी 


3. प्रकाशन प्रारंभ करने की प्रस्ता 

वित तारीख 
4. छपाई हेतु प्रतियों की मौसम प्रस्ता . 
(मित संख्या 
( क ) मिक्री हेतु प्रतियों की समया 
( ख ) मुफ्त बितरण हेतु प्रतियों 

की संख्या 
5. प्रकाशन का स्थान और मुद्रणार 

का म्यौरा 
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( क ) मुद्रगानम के मालिक का 
बिगरण 

नाम : 

पता : 
( ब ) छपाई की क्षमता छपाई/ 
मुद्राक्षर-विन्यास यंत्र 
( कम्पोजिंग मशीन ) का 
मेक , माडल प्रति घंटा की गति 

और मशीन की वर्तमान प्रायु 
लिमें । 

( अर्थात् मशीन कम की बनी हुई है ।) 
6 . क्या अनुसूचित बैंक के नमूने 
में फार्म में बैंक की प्रत्याभूति 

( गारन्टी ) वी गई है । 
7. यदि हां तो बैंक का नाम और 

प्रत्याभूति ( गारन्टी ) की रकम 

मि । 
8. मया अगवारी कागज अभिकर्ता 

( एजेन्ट ) द्वारा उठाया जाएगा । 
9. यदि हो तो एमेन्ट का नाम 

लिने 
10. अखबारी कागम को उठाने की 

शर्त किश्तों में है या पोक में , 

बफर स्टाक / हाई सी सेल्स में 
11. सम्पादक का नाम 

पोषणा 
मैं / हम यहो इस मात की घोषणा करता हूं/ करते है कि उपरोक्त 
सय मेरे हमारे शान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है । 

हस्ताक्षर - - 
स्थान : 

नाम साफ बड़े अक्षरों में ---- - -- -- 
सारीख : 

- - -- - - - - - - - 
निवास स्थान का पता 


पौर जबकि प्रस्तावित प्रकाशन के लिए प्रग्रिम आवंटन की शर्त 
के अनुसार, मावेदन की गई अखबारी कागज की मात्रा के लगभग मूल्य 
का 20 % के लिए प्रलादी को बैंक गारन्टी देना अपेक्षित है । 

प्रग उपरोक्त वचनों के विचारार्थ में और प्रलाटी के मिवेदन पर , 
हम ( बैंक का माम और पता ) एतद्वारा शर्त के रूप में मटल गारंटी 
देते हैं और यह कि विक्रय कीमत की अदायगी न करने के मामले में 
मौर/ प्रयया आपके द्वारा निर्धारित /मिर्धारित होने वाली सभी अथवा किसी 
भी शर्त के पालन करने में मलाटी की पोर से मम्य कोई चूक / मसफलता 
का भार अपने ऊपर लेते है और हम अापकी प्रथम मांग पर . . . . . . 
रुपये तक कोई भी राशि बिमा विलम्ब अथवा भलाटी को बिना किसी 
हवाले के देंगे । 

मापका यह निर्णय कि मलाटी की भोर से चूक / असफलता हई है, 
अम्तिम , निर्णायक और हम पर माध्य होगा । 

यह गारन्टी मलाटी को मापके द्वारा बताई गई किसी प्रकार के 
बचाव अपवा अनुग्रह मौर/ अथवा माप द्वारा निर्धारित शतों में किसी 
परिवर्तन द्वारा और / मथवा उसी के गठन में पौर / अथवा प्रलाटी द्वारा 
प्रभावित महीं होगी । 

यह गारन्टी जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के 
लिए विधिमान्य है और उसकी समाप्ति की तारीख के छ: महीने भीतर 
उसके अन्तर्गत रकम की मांग भेजनी चाहिए । 

भवदीय , 
दिनांक : 

प्राषिकत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर 


(पियमान समाचार पत्रों के नए संस्करणों के बारे में भारत के समा 
चार पत्रों के पंजीयक की सुचना के निए फार्म ) 


* क ारसी के लिए फार्म 
सेवा में , 

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक , 
( सूचना और प्रसारण मंत्रालय ) , 
बन्दना भवन , ( 6वा तल ) 
11 - टालस्टाय मार्ग, 

नई दिल्ली - 110001 
प्रिय महोदय , 

जबकि सर्वश्री . . . . . . . 
( इसके बाद “ मलाटी " कहा जाएगा ) ने समाचारपत्र के प्रकाशनार्थ 
प्रखबारी फागज को निम्नलिखित मात्रा के प्रायात के लिए मापसे निवेदन 
किया है । 


1. समाचार-पत्र का नाम ( प्रस्तावित मस्करणा ) 
2. प्रकाशन का स्थान ( पूरा पतालिखें ) 

भाषा और प्रावधिकता 
4 . प्रकाशन की प्रस्तावित तारीख 
5. ( 1 ) दैनिक समाचारपत्र के मामले में सप्ताह 

के दिनों की संख्या लिखें जिम दिम यह 
प्रस्तावित समाचार पत्र प्रकाशित किया 

जाना है । 
( 2 ) साप्ताहिक पत्रिका के मामले में लिखें कि 

क्या उसके प्रत्येक सप्ताह में था महीने 
में चार बार प्रकाशित होने का 

प्रस्ताव है । 
6. ( क ) नए प्रकाशन का प्रस्तावित माप 

( 1 ) लम्बाई . . . . . . . . . . . . . से०मी० 
( 2 ) चौड़ाई . . . . . . . . . . . . . से०मी० 
( 3 ) पृष्ठों की संख्या 
( ख ) प्रस्तावित छपाई होने वाली प्रतियों की 

प्रोसत संख्या 
( ग ) प्राकलित प्रोसत सरकूलेशन 
( 1 ) विक्री द्वारा 
( 2) मुफ्त पिसरण द्वारा 


प्राधिकला . . . . . . . . . . . . . . . प्रकाशन का स्थान . . . . . . . . . . . 
लगभग मात्रा . . . . . . . . . . . . . . लगभग सी पाई एफ मूल्य रुपये 


[ भाग 1- सण 1 ] 
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( प ) मुख्य पान के सरकुलेपाम का क्षेत्र जहाँ 

पर प्रस्तावित प्रकाशन जाएगा । 


7. प्रकाशाम मा स्थान और मुद्रणालय का विवरण 
( क ) मद्रणालय के मालिक का विवरण 

नाम 

पता 
( ब ) छपमे की क्षमता, छपाई, कम्पोजिंग , 

मगीन का भक , माजल , प्रति घंटा की 
पनि और मशीन की वर्तमान प्रायलिये 

(अर्थात् मकान कब की बनी हुई है ) 
( ग ) क्या मशीनरी के पाटे मुरूप ममाचार-पत्र 

के कार्यालय से लाए गए हैं या नए प्राण 
किए गए हैं । 


9 . (क ) मालिक का नाम ( पना भी लिखें ) 
( ब ) ग्रनिट में ममाचार-पत्रों/नियत- मालिक 

पनों को संसपा ( ऐसे समाचार पत्रों को 

मूबी उनके म्यौरे सहिन संलग्न करें ) । 
( ग ) स्वामित्व का प्रकार ( सम्बन्धित कालम 

पर निगान लगाएं ) कि यह ( 1 ) कम्पन । 
( 2) फर्म ( 3 ) सोसाइटी ( 4 ) एसोसिएशन 

( 5) दृष्ट में से कौन है 
10. क्या मालिक एम० प्रार०टी० पी० एक्ट के अधीन 

पंजीकृत है, यदि हां, तो पूरा ब्यौरा दें । 


बोषणा 


मैं हम वहां इस बात की घोषणा करता हूं/ करते हैं कि उपरोक्त नष 
मेरे हमार जान और विश्वास के अनुसार मत्य और. ठीक है । 


हस्ताक्षर , . . 


8 . ममाचार-पव या समाचार- पन्नों का योगा । 

जिनके कागज का कोटा , प्रस्तावित नया प्रकाशन 
शुरुकरने के लिए कम किया जाएगा । मात्रा भी 
लिखें । 
यह भी लिखें कि क्या प्रखबारी कागज की पूर्ति 
मुख्य समाचार-पन्न के पृष्ठों की कमी द्वारा या 
उसके वितरण की संख्या कम करके करना 
प्रस्तावित है । 


नाम 


( साफ प्रक्षरों में ) . . .. .. 


तारीख . . . . . . 


अनुलग्नक - - 
निर्मात प्रोमति प्रयोजन के लिए 1980 के दौरान समाचार-पत्रों के प्रकाशन के लिए प्रखबारी कागज की पपत्त पनि बाला मिनरल 

प्रखनारी फागज की खपत (टमों में ) 


ग्लेख 


समग्लेड 


मेपा 


अभ्मुक्ति 


क्रमांक पत्र का माम, उसकी मात्रा 

प्रावधिकता पौर प्रकाशन का 
स्थान 


ग्राम 


प्रायातित 


3 


7 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रकाशक के हस्ताक्षर - - - - 
नाम पड़े अक्षरों में 
स्थान - - - - - -- - -- - 

तारीख - - 

सनदी लेखापाल का प्रमाण- पत्र 
मेंने हमने कलेण्डर वर्ष 1980 की अवधि का सर्वश्री -- - - -- - 

- - ( पन्न का माम , 
भाषा और प्रावधिकता ) के हिसाब की जांच कर ली है और अपने लिए प्रावश्यक सभी आनकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे हमारे विचार से 
मलेगार वर्ष 1980 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी हमारी जानकारी एवं लेखा किताबों के अनुसार प्रदत्त विवरण में प्रसार संख्या, पृष्ठों की संख्या, 
माफार और प्रकाशन विवसों की संख्या का मही विश्लेषण करता है । 
सारीख - - - -- - -- -- - -- - - - 
सनदी लेखापाल की मुहर 

हस्ताक्षर-- - --- - - 
1. उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने प्रमाण-पत्र पर 

हस्ताक्षर किए हैं 
2. पंजीकरण संख्या - - - - 
3 . पता - - - - - - - - 


- - - 


- 


- -- - - . . 


. 


.-- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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अनुलग्नक - 6 

11. पिछनी लाइमिग वर्ष जिममें भारत के ममा 
फार्म - आई 

चार - पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय मे अवमारी 
प्रखबारी कागा के भामंटन के लिए ममाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों 

कागज लिया गया था 
के अवंदन पत्र का फार्म । 

12. ( क ) मगीन की फिम्म (मति गरी/ फनटमेट / 
. . - - - - - - -.-. . - ... - 

लैटरप्रेम 
भाग - 1 

( स ) अपेक्षित रील गाटी का भाकार 
1. आवेदक का नाम 

-- ---- - - . - -.- - 
2. समाचार -पत्र/नियतकाग्निक पत्र का नाम 

घोषणा 
3 डाक का पूरा पता 

1. में हम एतद्वारा घोषित करता हूं /करते हैं कि में हमारी अधिकतम 
4. ( क ) दिनांक जब से समाचार- पा नियतकालिक 

जानकारी एवं विश्वास के अनुमार ऊपर दिए गए विवरण मल्य और 
पन्न नियमित रूप में प्रकाशित हो रहा है 

मही हैं । मैं हम यह भली- भांति मनाना हममानते है कि मुझे हमें 

मो भी मावस प्रस्तुत किरण के अाधार पर स्वीकृत होगा, यदि 
( स ) भारत के समाचार पत्रों के मिन्दार द्वारा 

यह मिड हो जाना है कि दिए गा विवरण गलन या प्रमत्य हैं 
दी गई पंजीकरण मनपा 

मो वह मिमी अन्य जुर्माने के अलावा जो सरकार लगा सकती है अथवा 
( ग ) जिला मजिस्ट्रेट के यहां नवीनतम घोषणा 

मन्य कोई कार्यवाही, जी की जा सकती है मामले को परिस्थितियों 
दाखिल किए जाने की तारीख 

को ध्यान में रखकर रद्द करने योग्य है । 
5 मम्बन्धित का प्रकार अर्थात् मार्वजनिक निजी 

1. मैहम यह भी घोषित करता करते है कि अगर अखबारी कागज 
म्यामित्यादि मथा निर्देशकों /भागीदारी मावि 

मा आमंटन किया जाता है तो वह केवल हमारे कार दिए गए 
के नाम 

पने के प्रेस पहाता संस्थापन में उपयोग होगा । 
6 12 महीने के लिए प्रपेभिन अखबारी कागज़ को 
मानामुल्य 

3 मैं हम यह भी पछी तरह ममममा / समझते हैं कि सरणी मनु की 

नई मद ( मवों ) का आमंटन सरणीबद्ध एजेन्सी के जरिए पापान 
7. ( क ) क्रमबद्ध वितरण पाषामनाएं 

व्यापार नियंत्रण धिनियम के अन्तर्गत किया जाना है और जिन 
( ख ) प्राधिकृत किए गए एजेण्ट का नाम 

शतों पर माल का निझामी उपयोग के लिए दी जाती है .मी वस्तुओं के 
8 . ममाचार -पत्रो नियतकालिक पत्रों का नाम नया 

किसी दुरूपयोग करने के उल्लंघन पर पाया तथा निर्याम ( केन्द्रीय ) 
अन्य विवरण जापावेदक के स्वामित्व में है 

अधिनियम, 1947 , यथा मंगोधित तया उसके अन्तर्गत निर्गम 
- - - - - - - - - - - 

प्रादेश की व्यवस्थानों को प्रोर प्राकृष्ट होगा । 
समाचार पत्रों का भाषा तथा प्रकाशन का प्पा मरकार 
नाम नियतकालिकाता स्थान द्वारा प्राचारी 

4. में हमने पायान मानिमायात निर्यात प्रक्रिया की 1980- 81 की 
कागम है 

हस्त पुस्तिका के प्रासंगिक उपबंधों को नोट कर लिया है । 
- -- - 
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नाम स्पष्ट प्रक्ष में में . . . . . . . . . . . 
पद का नाम 
निवास स्थान का पता . . . . . . . . 


-- - - -- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - -- - - - --- 


- 


दिमांक . . . . 


भाग - 2 


- - - - - - - . . 
१ . नये ममाचार-पनो नियमकालिक पत्रों के प्रति 

प्रकाशन -विषम के प्रमार प्रावि का विवरण 
( क ) प्रस्ताषिक प्रकाशन की मिथि 
( ख ) छपने के लिए प्रस्तावित प्रतियों की प्रोसन 

संख्या 
( ग ) मौसम पृष्ठ संख्या 
( च ) समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों के एक 

पृष्ठ का मोम । क्षेत्र ( मे मो में ) 
( 6 ) प्रकाशन वियतों की संख्या 
10. अमबारी कागज का विवरण (ग्लेण्ड मनग्लेग्ठ 

नेपा की प्राधयकमा का अलग-अलग उल्लेख 
कीजिए ) 


मद संख्या 


मात्रा मीट्रिक टनों स्रोत मम 


माय - कर घोषणा 
( अ ) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिनकी पाय -कर योग्य नहीं है । 

मैं /हम गावाग मत्यनिष्ठा मे घोषणा करता हूं/करते हैं , कि मैं/ हम 
किसी भी प्राय -कर एवं अग्रिमकर वेने के उत्तरदायी नहीं है , 
क्योंकि मेरी हमारी माय चालू लेखा वर्ष एवं गत चार लेखा वषों 
में उम उच्चभम मोमा में कम रही है जिस पर कि पाय -कर नहीं 

लगता । 
( ब ) उन व्यक्तियों से सम्बंधित जिनकी पाय -कर योग्य है । 

मैं हम एसद्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करते हूं/है कि :- - 
( 1 ) मैंने हमने अपनी प्राय तक को प्राय के अपनी/ हमारी देय 

राशि का ब्योरा ग्योरे आयकर विभाग को दे दिया है । 
( 2 ) मैंने हमने उन्ही कर मांगों को छोड़कर जो ममम प्राधिकारी 

द्वारा स्थगित कर दिए गए हैं , के अतिरिक्त शेष समी करों 
महिन अग्रिम कर जो हम पर माय -कर अधिनियम के अन्तर्गत 
देय थे उनका भुगतान कर दिया है । 


( सी० माई०एफ० 
रुपयों में ) 
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वर्ष 1980- 81 को अवधि में की गई खपत 
वर्ष 1981 -82 के लिए प्राबरकता 
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( 3 ) म/ हम प्राय -कर/ सम्पतिमार, छिपाने के प्रारोप में गत तीन average number of pages in 1980 will be taken into account, 

The perforniunce particulars required for working out iho 
कलैण्डर वर्षों के दौरान पिस मिखदोष घोषित नहीं किया । 

cntitlement should be furnished in the form an in Annexure 
fait peur / 

JI, duly certificd by a Chartered Accountant wherever the 

circulation cxceeds 2 ,000 copies per publishod day . 
महम एगद्वारा मत्यनिष्ठा से घोषणा करता करते /हैं कि उपरोक्त 
ये घोषणा उन कम्पनियों जिनमें मेरे हमारे प्रचुर हिन * * निहित है या 

1. 3 Newspapers and periodinls may be allowed on appli 

cation an initial increase over the basis entitlement as 
उन व्यक्तियों की फो / एमोसिएशम जिसका मैं / हम क्रमश. भागीदार follows :- - 
या सदस्य हूं/हैं, में भी लागू होते हैं । 

(1) Nowspapers/ and periodicals 5 per cent over the basic 

with circulation abovo entitlcntent. 
उपरोक्त घोषणा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है जो कि 

50 , 000 copios per publishing 
भावेदक कम्पनी में या आवेक्षक एशोशन के सदस्यों या पाबेदक 

day. 
फर्म के भागीवार में प्रचुर हिम है । 

( ii) Nowspapors/coriodicals with 7 per cent over the basic 

circulation upto 50 ,000 copics entitloinent, or the act 
Farovi , FTTH L . . 

per publishing day. 

lal porcentage in incre 
ase in circulation bet 

wcon 1979 and 1980 
For oth To 

whichever is more . 
निर्धारण करने वाले प्राय-कर 
trafi Fra . . . . . . . . 

1 .4 Newspapers which have secured the basic entitlement of 
निर्धारण योग्य 

newsprint for 1981- 82 can, if they go want, apply for up 

ward revision on the basis of actual increase in circulation 
- - - - - - - - 

once , These applications must be accompanied by the per 
* यदि जुर्माने की लेवी के विरुद्ध कोई अपील की गई है और formance particulars in annexure II to the policy and should 
अपील मायकर अपील सहायक आयुफ या पाय -कर अपील अधिकरण में 

reach the Registrar of Newspapers not later than December 

31 , 1981. Except in the case of newspapers with a circula 
रुको पड़ी है तो ऐसी सजा ( पेनस्टी ) इस घोषणा के लिए नही ली जानी tion of 2 ,000 copies or less per publishing day, annexure Il 
ETI 

must be countersigned by a Chartered Accountant in support 

of the claim . In the case of newspapers and periodicals whose 
* * " f " ai fr gl * eat for 4 * * FUTUR en itlement of newsprint is 300 mts, or more , the application 
1961, 

must be accompanied by an authenticated copy of the Income 
4 + 40 ( T ) 

tax return and the balance sheet for the year 1980 -81. 


Tarr . . . . . . . . . . . . . . 


1 ,5 The enti lement worked out in accordance with paras 
1. 2 , 1. 3 and 1.4 above may be revised /varied in the light of 
such factors as the likely availability of newsprint, the need 
to maintain appropriate quan ities in buffer stock and the 
general state of anticipated supplied . Cuts of a general nature 
may also be applied in the light of an dcipation of shortfalls 
in supplies / production / stocks. 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

PUBLIC NOTICE NO . 1-PR -NP / 81 

New Delhi, the 28th April, 1981 
File No. 33 (49 ) / 81- PR . In terms of para 7 of Appendix 
9 of the Import Policy for 1981- 82, Government of India in 
the Ministry of Information and Broadcasting hereby 
notify the basis of newsprint entitlement to newspapers / 
periodicals and other procedure relating to it as is annexed 
in the Annexure I, II, III, IV , V & VI of this Public Notico 
and shall be applicable from April 1, 1981 to March 31, 
1982 . The price of imported newsprint in all varieties will 
bo fixed separately for each quarter of the above licensing 
year and the same will be announced through State Trading 
Corporation of India , New Delhi. 


1 .6 The Registrar of Newspapers may call upon any news 
paper / periodical to render account of the consumption for 
any period of not less than thrce months during the licensing 
year and he may reduce the entitlement of that newspaper / 
periodical accordingly , if the same is in excess of what would 
be admissible in the light of paras 1. 2 , 1. 3 and 1. 4 above. 


SURESH MATHUR Jt. Secy . 


1. 7 In working out the initial entitlement in terms of para 
1. 2 and 1, 3 above and in making revision in terms of para 
1.4 above, abnormal short-term drops in circulation arising 
from special circumstances including strikes /lockouts or other 
reasons as also abnormal short-term increases in circulation 
attendant upon closure or disruption of work in competing 
newspapers at the same place of publication or any other 
extraordinary circumstances, may be ignored by the Registrar 
of Newspapers as may be considered appropriate by him in 
each case , reliance being placed upon normal average circu 
lation , etc . In the case of nowspapers which could not come 
out for abnormally long period the entitlement may be worked 
out after taking into account other relevant factors , 


ANNEXURE I 
NEWSPRINT ALLOCATOIN POLICY 1981-82 


1.8 The entitlement of newspapers / periodicals for standard 
newsprint Ag also indigenous newsprint will be worked out 
on the basis of 51 grammes substance plus or minus 5 per 
cent. 


1 , Entithenient 

1 . 1 All applications for allocation of newsprint must be 
made in form I (reproduced as Anncxure VI to this policy ) 
and supported by such documents as required under subse 
quent paragraphs of this policy . The applications should 
he addressed to the Registrar of Newspapers for Jodla , New 
Delhi, No application for initial allocation of newsprint will 
be entertained after October 31, 1981, from a nwapaper 
which was heing published as on March 31, 1981, 

1. 2 The basic entitlement of newsprint of an individual 
newespaper /periodical in 1981- 82 will be determined on the 
basis of the actual consumption of newsprint or white print 
ing paper or both in the calendar year 1980 , taking into 
account its average circulation , the average page area actually 
published , the number of publishing days etc . It will he based 
on the average number of pages published in 1979, except 
in the case of a daily newspaper which increased the number 
of its pages up to 8 per day in 1980 . In such cases , the 
114 GI/81--- 2 


1, 9 When the entitlement is made for indigenous news 
print, it will be increased by 15 per cent. 


2. New dallles and periodicals 

2 . 1 A now newspaper /periodical will be allowed an initial 
quota which will be determined by the Registrar of News 
parere for India upon his satisfaction with regard to the 
projection of circulation by the applicant but not exceeding 
the requirement calculated on the basis of average circulatie 
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upto a maximum of 10 , 000 copies of 8 standard pages in and likely diversion of newsprint from the parent edition . 
the case of dailies and 16 standard pages in the case of The entitlement of the parent newspaper may be reassessed 
weeklics, trjwechsics, bi-wecklies, fortnightlies and mouthlies , uccordingly . However , this entitlement may be revised and a 
per publishing day for the first four months. The application fresh ontitlement fixed for tho new edition , after three 
for the initial suot along with the completed pro orma at months of publication on the basis of the actual variation 
Annexure III will be accompanied with a bond executed by in circulation . 
the applicant and duly guaranteed by any scheduled bank for 

NOTE : - For the above purpose , un edition is a news 
20 per cent of the value of the newsprint to which he is 

paper /periodical which , irrespective of ihe place 
ectitled nai ly . This hand will be cancelled on the produulion 

of publication , bear s the same name title , is in the 
of documentary evidence to the satisfuction ut the Registrat 

same language and has the same periodicity as the 
of Newspapers for India to show that the newsprint has been 

newspaper / periodical alrcody being published by the 
utilized for the publication of the newspaperi goriodical. 

some ownership /management, and is a reprint 
After three months of regular publication , the new newspaper / 

separate run of the newspaper / periodical with vari 
periodical should produce cvidence as per Annexure Il to 

ations dictated by the time factor and to meet 
the satisfaction of the RNI about proper utilisation of the 

requirements of existing local leadership and 
newsprint initially allocated to it, so that the antitlement for 

freedier distribution . 
the year is made out on the basis of the actual performance . 

6 , Glazed, indigenous and other verletles 
2 .2 Existing newspapers /periodicals which did not obtain 
newsprint in the year 1980 -81 will be treated as new news 

6 . 1 Periodicals which have been in regular publication 
papers / periodicals, and their initial quota will be calzulated for more than three months , may be allowed to claim their 
on the basis given in para 2 . 1 above as the case may be full cntitlement or a portion of it in glazed or rotogravure 
from the month of receipt of their applications and further newsprint subject to availability . 
entitlements may be worked out subsequently in ternig of 
fura 2 . 1 above . Such application must be accompanied by 

6 .2 The basis of allocation of indigenous and imported 
the copy of the annual return for 1980 submitted to RNI. 

newsprint will be as follows : 

(i) Newspapers with an entitlement of upto 400 mts . 
3 . Savo in special cases, the following categories of news 

will have the option to lift any proportion of their 
papers and periodicals will not be entitled for alloca . ion of 

reguirements from indigenous or imported news 
newsprint, though they are classified as newspapers : 

print — both from high sea sales as well as from 
(a ) Journals published primarily to promote salo of goods 

buffer stock . 
or services; 

(ii) Newspapers with entitlement of 400 mts . or moro 
(b ) House journals /magazines brought out by under 

will have to lift at least 15 per cent of their 
takings/ firms / industrial concerns, 

entitlement from indigenous newsprint. Such Dewg 

papers will also havo to place orders for at least 73 
(c ) Price lists , catalogues and lottery news. 

per cent of their cntitlement of imported news 
(d ) Publications intended for free distribution . 

print from high sea sales . 
(e ) Fiction 

If shipment is not effected within 120 days of receipt 

of L / C s by STC , efforts will be made to allot propor 
(f) Racing guides, 

tionate tonnage from incoming buffer stock shipments 
(g ) School / College Magazines. 

on high scn sales basis which will be later repleni 
(h ) Newspapers / periodicals with a regularity of loss 

shed . 
than 50 per cent in a year. 

6 . 3 The Registrar of Newspapers may also vary the pro 

portion of indigenous and imported newsprint in the light of 
4 . In the case of newspapers /periodicals , the circulation of availabilty of stocks from time to time, Newspapers / periodi 
which has been assessed by the RNI to be lower than the 

cals will have to take incligerous newsprint in sizes that are 
claimed circulation for the calendar year 1978 , 1979 or 

made available , 
1980 , the entitlement for 1981- 82 of such periodicals / news 
papers will be calculated on the basis of assessed circulation 

6 .4 If any newspaper / periodicul had not utilised any quantity 
and the newsprint entitlement adjusted accordingly . These allotted in 1980 -81 or in previous years, the unutilised quian 
newspapers / periodicals will not be eligible for benefit under tity will be adjusted against its entitlement for 1981- 82 . 
para 1 . 4 above until their circulation is reassesses . 

6 . 5 Newspapers which may suspend or cca e publication 
4 . 1 Newspapers the circulation of which is declared as 

shall return the newsprint not utilised . 
uinestablished in 1978 , 1979 or 1980 will be treated as new 
newspapers and governed by para 2 . 1 above for allocation of 7, Wastage 
newsprint, 

7 . 1 A uniform 5 por cent cxtra newsprint will be allowed 
5 . Allocaklon 

in all cases on cntitlement to compensate damage caused to 

the newsprint in transit and in the Prese . In case of periodicals 
5 . 1 Allotment of all types of newspriot - standard , rolo 

using multicoloured printing, extra compensation of 2 ner 
and glazedwill generally be made in recls. Newspapers 

cent will be allowed over the normal wagtage, 
printed on sheet- fed machines will, however, receive thoir 
entitlement only in sheets. In case sheets are not available , 

8 . Miscellaneous 
the entitlement will be raised by 5 per cent for conversion of 8 . 1 The work relating to distribution of imported news 
reels into sheets on giving proof that printing is actually print will bo handled entirely by the State Trading Corpo 
carried out only in sheets. 

ration. The Registrar of Newspapers for India will give com 

plete entitlement duly worked out of all the newspaper 
5 .2 Newspapers / periodicals will not be permitted to adjust applicants to STC , which in turn will give imported news 
between them the quota allotted to each of them even when print cither from high scA sales or from buffer in such ratio 
the publications are under the same ownership and / or bear as may be prescribed from time to time according to the 
the same title / name and even through they may have been basis laid down in para 6 .2 ( ii ) above . 
allowed to club together the entitlement of each unit for 
administrative convenience in liſting of newsprint from STC 

8. 2 Authorizations for tho indigenous portion of the news 
and / or indigenous sources . 

print entitlement will be issued direct by the Registrar of 

Newspapers for India to the Mills concerned . 
5 , 3 The authorised quota of newsprint allotted under the 
policy to a newspaper /periodical may, however, be used for 

8 . 3 Newspapers which do not comply with the provisions 
a new edition of the same newspaper /periodical and the of the Newsprint Allocation Policy or Newsprint Control 
newsprint so used sholl be accounted for separately . However , Order or both , will not be allowed newsprint quota until 
the newspapers / cpriodicals will glvo intimation 89 per 

they comply with the provisions. Newsprint dealers / agents 
Annexure IV to th , RNI at least one month prior to the 

will not be allowod to act as authorised Agents for delivery 
start of the new edition , in respect of the projected circulution . 

on high sea sales and buffer if they do not comply with the 
pago area, average number of pages , etc. of the new edition provisions of the Newsprint Control Order , 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


25 % 


15 % 


15 % 
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8 . 4 Those newspapers which do not lift their allotments 
from high sea sales or buffer stocks or from indigenous 

Dailies Wocklics Others 
sources within a period of two months of the receipt of tho 

Circulation 

tri-& bi- & fortnight 
allocation order, will be liable to lose further authorisation 

weeklics lies 
both for, imported newnprint and indigenous ncw9print. 

- - - - 
However , those with an entitlement of less than 50 mti may 
be allowed to lift their allotments wibin six months. 

Upto 2 ,500 

10 % 20% 
Between 2 ,500 and 5 ,000 10 % 

20 % 

Between 5, 000 and 10,000 10 % 10 % 
8 .5 Newspapers /periodicals which are given allotment on Ahove 10,000 

5 % 

5 % 10 % 
high sea sales basis, will be allowed to take delivery also 
through the State Small Industries Development Corporations 
( or any other such Corporation functioning in the State ) or 

8 . 8 Newsprint obtained in 1980 -81 under the scheme for 
through their authorised ugents , Delivery on high sca sales 

Export Promo ion etc . will also be taken into account for 
basis will be subject to the minimum quantity booked by the 

determining quantity utilised /held in stock by the newspapers 
foreign supplier , Small newspapers which do not fulfil this 

in 1980 -81. For this purpose , information should be furnished 
condition of high sca cales allocations because their eniille 

in Annexure V 10 this Public Notice . 
ment is too small to be covered by that arrangement, can 
also club their entillement with other small newspapers and 

9 . 1 In cases where an application may not be formally 
get the newsprint from high sea sales through either the 

complete or does not comply with any or all of the require 
State Small Industries Development Corporation ( or any 

ments above , the Registrar of Newspapers for India may 
other such Corporation functioning in the State ) or through 

waive the procedural requirements including relaxation of 
their authorised agents acting on their teliall . 

last dates for receipt of applications for good and valij 

reasons . The Registrar of Newspapers for India may also 
8 .6 Since Indian Mills are nol in a position to despatch 

relax any of the conditions of the Policy for good and valid 
consignment of less than one wagon load , allottees of smaller 

reasons, 
quantitics will have to make their own arrangements for 
transport of such newsprint allotted to them . 

9. 2 Newsprin inay be authorised by the Registrar of News 

papers for India for specialised purposes other than the 
8 .7 The number of copies distributed free , unsold returns requirements for the production of newspapers /periodicals 
or any other copies printed but neither sold nor distributed where such purpose may be related to the newspaper industry 
free , will be taken into consideration for purpose of deter such as experimental use in printing machinery manufacture 
mining the cntitlement / consumption of newsprint, provided or any other cognate or germane purposes . For this purpose , 
that these represent a reasonable percentage of their print a quantity of 5 ,000 mts . will be at the disposal of the 
order and in any case not exceeding the following limits : Registrar of Newspapers for India . 


ANNEXURE — II 
Form of Chartered Accountant s Certificate regarding circulation etc. for the calendar year 

(To be typed on the letter-head of the Chartered Accountant) 


1980 


1. Name of the Newspaper /Periodical.. . . .. ... 
2 . Place of Publication . . . . . . . 


. . . . . 
. . . . . 


3 . Language . . . . . . . 
4 . Periodicity . . . . . . , 


1980 Jan . Feb . Mar. April May June July Aug . Sept. Oct 


Nov 


Dec . Average 

for tho 


1980 


1980 


1980 


(a ) Average no. of copies printed 

month - wise per publishing day 
(b ) Average no , of copies sold 

monthwise per publishing day 
(c) Average no . of copies distributod 

free monthwisc per publishing 
day (including complementary, 
voucher, excluinge, bonus 

sample and offico copies 
( c ) Averagc no. of month -wise un 

sold relurns and other copies 
printed but not included in (6 ) 

& (c ) 
(c) Average size of themonth -wise 

of the newspaper/perlodical in 

sq -cm . 
(f ) Average no. of pages month -wise 

of the newspaper/porlodical per 
publishing day 
Actual no . of publishing days 
monthwise 
Total consumption of newsprint 
in mts (Qty . In mts.) 
during the calendar year 1980 
Total consumption of white 
printing paper in mts. during the 
year 1980 . 


1980 
1979 


1980 


1980 


Signature of the publisher . . . . . . , 
Date 
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CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT 
I/We have oxamined the books and account of M /s. . . . . . . . . . . 
(name, language and periodicity of the paper) published for tha calendar year 1980 and hvie obtained all th : informition and explanation 
required by us. In my/our opinion the statement set forth above reflects true and correct analysis of circulation , page, size and number of 
publishing days for tho calendar year 1980 to the best of my/our information and balieſ and according to th ; explanation given to 
me/us by the books of account etc . 


. . . . . . . . . . . . . . 


Date : . . . . . . . . ! ! ! 


Sigogtuie . . . 


Stamp of the Chartered Accountant 
1 . Naine and signature of the person 

who has signed the certificate. 
2 . Registration No.. . ....... . . 
3. Address . . . . . . . . 


ANNEXURE -- III 


Statement to be given by the publishers of New Daily Parlodical 


1 . Name of tho Newspaper/Periodical 

(a ) Namo . . . . . . . . . . . 
(6 ) Language . . . . . . . . . . . 

(c) Periodicity , . 
2. Date of filing the latest declaration . . . 
3 . Proposod date of commencement of the publication . 
4 . Average number of copies proposod to bo printed , 

(a) No. for sale . . . . . . . . . . 

(b ) No. for freo distribution . . . . . . . 
5 . Place of printing and particulars of the Press 
(a ) Particulars of the owner of tho pross 
Namo . . . . . . . . . 

. . 
Address . . . . . . . . . . . 
(b ) Printing capacity : 

Details of printing /composing Machino indicating tho Mako, model, 

spocd per hour and present life of tho Machine . . . . 
6 . Whother bank guarantee has been executed in the speclmon form of tho Sche 

duled bank . . . . . . . . 
7. If so , the name of the bank and value of the guarantoo . . . . 
8 . Whether nowsprint is to be liftod through agent 
9. If so , the name of the agent . . . . . . . . . 
10 . The term of lifting newsprint in instalments or in one lot, buffer stook /high 
sea sales . . . . 

. . 

. . . . 
11. Naino of the Editor . . . . . . . . . . 


DECLARATION 


I/We hereby declare that the above statements ara true and corroct to the best ofmy/our knowledge and bodice . 


Place : 
Dato : 


Signature 
Namo in Block lottors 
Designation 
Rosidontial addross : 


[ 14 - - 1 
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- SONG - -LI 
PROFORMA FOR BANK GUARANTEE 


Tho Registrar of Newspapors for India , 
(Ministry of Information & Broadcasting), 
Vandhna Building (6th Floor), 
11 - Tolstoy Marg , 
NEW DELHI- 110001. 


Dear Sirs , 
Whoreas M /s. 

( horeinafter reforred to as " Allottco ) havo applied to you for 
import of the under -meniionod quantity of newsprint for publication of the newspaper. 
Name 

- - - - Language - . - - 
Periodicity - - - 

- - - - - - - - - - - - Place of publication - - - 
Approx . Quantity 

Approx . CIF price Rs. 


And wheroas as per conditions of the advance allocation for tlio propos d publication , Allottez is requirod to have a Bank Guarantee 

for 10 % of the approximate value of tho nowsprint quantity applied for. 

Now in consideration of the above premises and at the request of the Allottee , wc (Na ne and address of the Bank ) hereby condi 
tionally irrevocably guarantee and undertake that in the event of non- paymont of sale price and /or any other dofault/ failure on tho part of 
Allottce to observe all or any of the conditions prescribed /to be prescribed by you , we shall on your first demand pay to you , any sum 
upto Rs. 

— without deinur or without any reference to Allottee . 
Your decision that there has beco a default/failure on the part of the Allottce shall be final, conclusive and binding on us. 

This guarantee shall not be affected by any forbearance or indulgence of any kind shown by you to the Allotççe and /or hy any change 
in the conditions prescribed by you and /or in the constitution of the same and /or the Allotlec . 

The guarantee is valid for a period of three months from the date of issue and a claim under it must be reforred within six months 
of the date of its expiry . 


Yours faithfully, 
SIGNATURE OF THE AUTHORISED BANK OFFICERS 


ANNEXURE - IV 


(Form for intimation to RNI bout now editions of oxistat newspapers) 


1. Name of thọ newspaper (proposed odition ) . . 
2. Its place of publication (sive full address) . . . . . . 
3. Language and poriodicity . 

. . . . . 
4. Proposed date of publication . . . . . . . . 
5 . (i) In case of daily , state number of days on which the nowspaper is propo . 

sed to be published in a wook . . . 
( ii ) In case of a wookly , state whether it is proposod to be publishod every 

weok or four times a month , 
6 . (a) Proposed size of the new edition . 

(1) Longth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm . 
(il) Width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cm . 

(iii) No. of pagos. ... .. .. 
(b) Avorage numbor of copies to be printed (Proposed) . . . 
( ) Estimated average circulation . . . . 

(i) through salo . . . . . . . . " . 

(il) through froe distribution . . . . . . . . 
(d ) The circulation of tho parent paper in the aroa to be served by the pro 

posed odition : : : 
7 . Place of printing and particulars of the Press . 
(a ) Particulart of the owner of the Press : 

Namo . . . . . . . . . . . 
Addross . . . . . . . . . . 


. 
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(b ) Printing capacity 

Dotails of priptiog /composing Machines indicating the inakc, model, 

speed per hour and present life of the Machine . . . 
(c) Whether part of the machinery shifled from tho parent rowspaper or 

newly acquirod . . . . . . . . . . 
8 . Give details of the newspaper or nowspapers whose quota would be divortod 

for starting the proposed new edition as also stato the quantum 
State whether the diversion of nowsprint is proposed to be done by reducing 
the number of pages or by reducing the circulation of the paront newspaper (s) 


ANNEXURE - V 
Statentent showing consumption of nowsprint for publication of newspapers for export promotion purpose during 1980 

- - - . - - . . . . - 
S .No. Title of the paper, its language, 

Consumption of newsprint (in tonnes) 
periodicity and place of publication - --- - - - - - - - - 

Glazed Ungluzed 

Nepa Total 

Remarks 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- . 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


Gms, 


(imported ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


- 


3 


- 


- - 


- 


C . _ - 


- - 


- 


- 


-- - -- 


- 


- - - - 


- - - --- - - - 


- 


- - -- ---- - - 


. 


- 


- 


. 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


Signature of the Publisher . . . . . . . . . 
Name in block letters . 
Place 
Date . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


CERTIFICATE OF THE CHARTERED ACCOUNTANT 


, 


, , 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


, 


I/Wehave examined the books and account of . .. . . . 

(Name of the paper, language and poriodicity ) 
published from (Address) .. . 
for the year 1980 and have obtained all the information and explanations required by us. In my/ our opinion , the statement set foth above 
reflects true and correct analysis of circulation , pages, size and number of publishing days for tho ycar 1980 to the best ofmy/our information 
and belief and according to the explanation given to me/us by the books ofaccount etc . 


Signature . . . . . . 


WILS , . . . , , IIIIIIIIIIIIIIII 


UI 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


II 


. 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


I 


Stamp of the Chartered Accountant 


1. Name and signature of thc person who has signed the certificates. 
2 . Registration No. 
3. Address 


ANNEXURE - - VI 


FORM - I 


Applications form for allotment of newsprint for newspapers/perlodicals 


PART 


1. Name of the applicart : : : : : : : : : 
2 . Name of the newspaper/periodicals . . . . . . . 
3. Full postal address . . . . . . . . . 
4. (a ) Date from which newspaper/periodical is regularly published . . 

(b ) Registration Number 85 glven by Registrar of Nowspapers for India , 
(c ) Date of filing the latest declaration with District Magistrato 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 . Nature of concern i.e. public/private /proprietorship etc . and names of Direc 

tors / Partners etc . . . . . . . . . . . 
6 . Quantity / Value of newsprint required for 12 months . 
7. (a ) Phased delivery requirement . . . . . . . 

(b ) Name of the agent Authorised 
8 . Nam ) and other particulars of newspapers /pe. iodicals owned by the appli 
cant: 

- - - - 
Title of the paper Language & Periodicity Place of publication Whether getting newsprint through Govt . 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - 
9 . Particulars of circulation etc. per publishing day for the new newspapers / 

periodicals : 
(a) Date of the proposed publication . . . . . . . 
(b) Average No, of copies proposed to be printed . . . . . 
(c ) Average No, of pages , . 
(d ) Average area of one page of newspapers/periodicals ( in sq . cms.) 

( e ) No . of publishing days . . . . . . . . 
10 . Particulars of newsprint (specify Glazed / Unglazed /Nopa separately ) 


- 


- 


- 


- 


Item No. 


Qty , in mts . 


Source 


Value (CIF in Rs.) 


- 


- 


- 


2 


1 


3 


4 


- - - 


— 


- . 


. 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - — 


- - 


. 


Consumed during 1980 -81 . . . . . . . . 

Required for the year 1981- 82 . 
11, Last licensing year in which newsprintwas taken from the Office of RNI. 
12 . (a ) Type of Machine (1.e. Rotary /Flatbed/Letter Press) . . 

(b ) Size of rcels /sheets required , , . . . . 


DECLARATION 


1 /We hereby declare that the above statcnients are truc and correct to best of my/our knowledge and belief. I /Wo fully understand 
that any allotmentmade to me/us on the basis of the statement furnishod is liable to cancellation , in addition of any other penalty that 
The Govt. may impose or any other action that may be takon having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the 
statements of facts therein are incorrect or false . 
2 . I/We declare that the newsprint, if allotted will be used in our press/premises/establishments at the above mentioned address , 
3 . J/We also fully understand that the allocation of canalised item (s) through the canalising agency is made under the Import Trade 

Control Regulations and violation of the condition on which such goods are released to use of any iniausc of such goods will attract 

the provisions of Imports and Exports ( Control) Act, 1947, as amended and Orders issued thereunder . 
4 . I/We have noted the relevant provisions contained in the Import Policy /Hand Book of Import Export Procedures , 1980 - 81 , 


Signature — 
Name in Block letters - - - 
Designation 
Residential Address - - - 


Dated 1 
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R 


- 


- 


- 


- - - - - -- - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - . 


. - 


. 


PART- II 


Income tax Declaration 


(a ) In case of persons not having taxable Income. 

1/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any Incoms-tax including advance tax as the Income carned by mc/us 

during the current accounting year and last four accounting years has bocn below the maximum limit not chargeable to tax . 
(b ) In casc of persons having taxable Income. 

1/We hereby goleninly declare thar: 
1. I/We have furnished to the Income- tax Department the return(s) of income due from mo/us till date . 
2 . I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income Tax Act other than the tax demand which has 

been stayed by the Competent Authority . 
3. I/We have notbeen penalised * /convicted for concealment of income/wealth during the last threc calendar years 

I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applied in the case of Companies in which I/We am /are having 
substantial iniciest * *or the firms or associations of persons in which I/Wemare Partners or members respectively , 

OR 
The abovo declaraticn is applicablo in case of persons having substantial interest * * in the applicant Company or members of thc 
applicant association or partner of the applicant firm . 


Place -- - - - - - 


- 


Signature - - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


IP - a - 4L 


- 


- 


-HOT- SOUTHEAS 


Date - - - - - - - - 


Address - -- - - -- - 


- mi 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


Permanent A / C No, 
Designation 3f the ITO with whom assessed 
Assessable 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


m 


- 


- 14 - 


* If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appealis pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income 

Tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note for the purpose of this declaration , 
* * The words " substantial interest shall have the samemeaning as in the explanation to Section 40 ( A )(2 ) of tha Incometax Act, 1961, 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 
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